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चीन लोक गणराज्य में मुद्रित 
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एक ने उसे उठा कर फौरन वापस 
छ.&-रख दिया । 
>>>>- 


गुड़िया की पीठ काटी । 


उसे एक जिप से ढक दिया। 


उसमें एक नन्‍्हा टेप-रिकार्डर 


ब्यो 
चाचा जी उसे वापस दूकान ले आए। 


'ऋछऋछ ब्लू ] 


केतनी प्यारी 


देखो, वि 


हा बाक लि हर] गाती गुड़िया 
को तो देखो । 


खरीद लिया | 


लूगा। 


पा में लूगा, में भी लूं 


संगीत-समारोह शुरू 
हुआ । बाघ गाने लगा। 


फिर सहसा रोने लग गई। है 


टेप उल्टा लग गया था । 


॥ न का 
नाम क्या रहेगा ? 


।/ टी.वी. 


पा 
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- कार्टून 


लइ-लइ ने पूछा 
फिल्म कंसी लगी? 
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छाद्रोई अ्रन्य ही 
के साथ बाहर निकली 


>> | 


कि . पराजका सब टी. वी. स्टेशन 
की ओर जा रहे थे । 


खिलौनों ने अपने आने का कारण बताया । 


कार्यक्रम-प्रसा रण 
शुरू हो गया। 


| 
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चिम्पांजी बोला, “बहुत कम दर्शक हैं।” 


छा्रोई ने सुझाया, हम 
थियेटर में कार्यक्रम क्यों न दें ? 
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| पी | ॥| || ॥ || 


खिलौनों ने मेक-अप शुरू किया। 


वाह-वाह, 
है खूब गाती है। 


ह के 
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ग््चचचनडंं छा 
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दिज। 
॥//॥॥/ 


& _ दूसरा प्रोग्राम बैण्ड का था। 


यह प्रोग्राम सफल रहा । 


स्‍्तन टी. वी. स्टेशन से 
वीडियो फिल्म बनाने 
का फोन आया। 


। कठपुतली-संस्थान से 
भी निमंत्रण मिला । 


कोई ठमसे मिलने 
आए हैं। 


- स्टशन 


अरे, टी. वी. 
जाना तो भूल ही गई। 
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बाहाबबााा । 4 


अकेले में डर रही थी । 


| &छ वहआ 


। 


)) मुझ लइ-लइ का घर 
नहीं छोड़ना था। 


चूहे देखकर और 


च्‌ 
ले 
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दगुदाएं 


गुदः 
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वहा एक बिलडिंग में घुस गई। 


छाझ्रोई ने एक टेप निकाला | 


और स्वयं में फिट 
कर लिया। 


लइ-लइ आवाज सुन कर तुरन्त 
बाहर निकल आई। 


कह) खिलौने कहां हैं ? 
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कल तुम भी थियेटर में 


दूसरे दिन लइ-लइ छाओई कप 


को थियेटर ले गई। 


टी. वी. स्टेशन और 
थियेटर के अधिकारी 


आओ ५ 
में रहेगी । 


नहीं, में कहीं नहीं 
जाऊंगी। में तो 
नर्सरी जाऊंगी। 


कार नर्सरी की ओर 
रवाना हुई। 


इसीने छाग्रोई के शरीर में टेप फिट किया था। ८48 ने पूरी बात सुनाई। 


शा नकर तुम दूसरे बच्चों. )...| ़ं गा 
के प्रसिद्ध बनकर तुम दूसरे बच्चो ह) 
में तुम्हारा टेप निकालने, को तुच्छ समझने लगी हो। 


के लिए आया हूं। 


न्यू 
ब्श्र्ड ९; में ्‌ 
2467 (ह चाचा जी, में अपनी भूल समझ गई। 
(> अल, आम मम हु लक । र 


2 । 


कार अब नर्सरी जा पहुंची । 


नसरी के बच्चे उसके 
स्वागत में कतार बांध 
कर खड़े हो गए। 


छाझ्ओोई ने अनेक गीत गाए । 


बच्चों के साथ मिलकर नाची भी । 


69 गाने के बाद दूसरे ब 


झंडा 


है! 
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